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व्याख्याता ¦ 
अनन्त श्री विभूषित | 
- दण्डी स्वामी भूमानन्द तीर्थ जी महाराज ( 


संकलनकर्ता : 
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प्रस्तुत लघु पुस्तिका में परम पृज्य श्री स्वामी 
भुमानन्द तीथे जी महाराज द्वारा अनेक प्रसंगो में पूछे 
गये प्रश्नों के उत्तरों का संकलन है । प्रश्नकर्त्ता ने F 
ईश्वर, ब्रह्म, भक्ति, ज्ञान, वर्णाश्रम-व्यवस्था और & 
इनके फलों के प्रश्न किये । उनका सारगर्भित तथा 
शास्त्रानुमोदित उत्तर महाराज श्री ने दिये हैं। उनका 
क्रमबद्ध संक्रलन क्रिया गया है। आशा है सभी जन 
इससे लाभ उठायेंगे । 


-Jaata अग्निहोत्रो 


प्रस्तुत पुस्तक का समस्त , 
व्यय-भार वहन करने ० 
वाले श्री सोहनलाल जी 
अग्रवाल इलायची वाले 
दिल्ली । 
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प्रस प्रकाश को ओर 


विचारशील व्यक्ति के मन में बहुत सारे प्रश्‍न या शंकायें 
उत्पन्न होती हैं, जब तक इनका सारगर्भित उत्तर या समाधान 
नहीं होता, तव तक मानसिक शान्ति नहीं होती । ऐसे ही कुछ 
महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ रखे गये हैं और उनके उत्तर समय-समय 
पर महाराज श्री से जो प्राप्त हुये, उनका संक्षिप्त रूप से इसमें 
संकलन किया गया है। विचारपूर्वेक इसक्रा अध्ययन करने पर 
मनुष्य निश्चय ही प्रकाश स्वरूप परमात्मा को ओर अग्रसर 
होगा । इससे परम शान्ति तथा सुख प्राप्त होगा । 


प्रश्‍न--श्री स्वामी जी! सब सृष्टि ईश्वर की बनाई है, तब 
मनुष्य और पशु-पक्षियों में भेद क्यों ? 

उत्तर--पशु-पक्षियों का आहार, निद्रा, भय तथा मंथुनमय 
व्यवहार होता है । किन्तु मनुष्य में धर्माचरण, ईश्वर-भक्ति 
तथा आत्म-ज्ञान की विशेषता g AA 
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प्रश्‍न--धर्माचरण क्या है और क्‍यों ? B 


उत्तर--अपने-अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार शास्त्रोक्तर्त 
आचरण ही धर्माचरण है। सकाम धर्माचरण से कामनाओं प्र 
की प्राप्ति होती है। स्वर्गादि लोक भी प्राप्त किये जा सकते हैं। ब 
निष्काम धर्माचरण Kau बुद्धि से करने पर ईश्वर Aa 
प्रसन्नता होती है ? | 
प्रश्‍न--वणं तथा आश्रम क्या और क्यों ? 
उत्तर-गुण तथा कर्मानुसार ईश्वर-द्वारा वर्ण का निर्माण ( 
होता है तत्त्व, रज तथा तम गुण हैं और उनके अनुसार कर्मे म 
करने से अन्तःकरण में वासना बनती है। उसी के अनुसार, य 
हक होता है। सत्वगुण की प्रधानता से ब्राह्मण शरीर! प 
ता है, सत्त्व तथा रजोगुण मे क्षत्रिय शरीर.. 
NN अजाता ह वर 1 के-सम्मिलन से क्षत्रिय शरीर, अ 
9 2 अयानता से वश्य ओर तमोगुण की प्रधानता से £ 
शुद्र-शरीर मिलता है। इस प्रकार प्राकृतिक नियमानुसार 7 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य तथा शूद्र जाति में जन्म होता है। गुणों के $ 
अनुसार सबकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और शास्त्र में भी १ 
ब आ का विधान किया गया है। इससे Ag f 
त a - | 
हता g J वर्णाचरण का विशेष महत्त्व है । आश्रम रे 


Na ' वानप्रस्थ तथा संन्यास । ब्रह्मचर्याश्रम| 3 
ACE का अध्ययन, गृहस्थ में यज्ञा दि धर्म, mata । 


<e 


T RaR कम, वानप्रस्थ में बन में जाकर तप, ईश्वर- 
ण नीर सन्यास में ब्रह्मज्ञान का विचार होता है। सत्वगुण 


Sts >. 


० 
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प्रधान ब्राह्मण क्रे लिए चारों त रजोगुण मिश्रितं के लिए 
क्ततीन आश्रम, रजोगुण प्रधान के (लिए दो आश्रम और तमोगुण 
ऑप्रधान पुरुष के लिये एक ही ओश्रम का विधान है । निष्ठापूर्वक 
है । वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से सभी को सिद्धि तथा 
की ईश्वर-प्राप्ति होती है । यही वर्णाश्रम का महत्व है। o 


। प्रश्न--द्राह्मण आदि के आजीविका के क्या साधन हैं ? 


उत्तर--ब्राह्मण के छ: धर्म i गये १) यज्ञ करने 
[ण/(२) यज्ञ कराना; (३) वेद-शास्त्र पढ़ना ४) वेद-शास्त्र 
में को पढ़ाना, (५) दान देना बर (5 दान लेना1 इसमें तीन 


एर! यज्ञ करना,” द पढ्न तथा दान दैना>-यह अपने. कल्याण- 
[र/ परलोक के लिए हैं और यज्ञ करान 1 तथा दान लेना 
र, आजीविका के लिये हैं । क्षत्रिय के धर्म प्र॒जा-पालन, सेना में 
से नियुक्ति और तपस्वी पुरुषों का संग । यज्ञ करना, वेद पढ़ना 
[र तथा दान करना, ये तीनों कमं परलोक के साधन हैं। वेश्य के 
के भी यही तोनों कर्म परलोक के लिऐ तथा व्यापार, गो-पालन, 
पी, कृषि आदि कमं आजीविका के लिये हैं। शूद्र के कर्म यन्त्र 
घ्र/ निर्माण, कला आदि में निपुणता-द्वारा समाज को तिःस्वाथे. 
म सेवा । समाज-द्वारा उसका पालन-पोषण तथा रक्षण होता है । 


म. अपना-अपना कार्य ईमानदारी से करना-यही समाज तथा 
: इश्वर की उपासना है । स 





प्र०--ईश्वर की प्रसन्नता से क्या होता है? 

ग उ०--यदि margin ईश्वर की उपासना हो, तो जो 
| 
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भी इच्छा होती है, वह ईश्वर-द्वा रा पूर्ण होती है । यदि निष्काम 
ईश्वरापंण बुद्धि से कर्म होते हैं, तो ईश्वर की विशेष प्रसन्नता 
होती है,। इससे संसार के वास्तविक स्वरूप कः ज्ञान होता है] 
प्र०--संसार के स्वरूप का क्या ज्ञान होता है? ˆ ' 
उ०-संसार नित्य तथा सत्य नहीं है। उत्पन्न होता है 
और विनाश होता है । प्रत्येक क्षण संसार का परिवतंन हो रहा 
है। जसे गंगा की धारा निरन्तर प्रवाहित होती रहती है, जो 
गंगा इस क्षण में है, वह दूसरे क्षण में नहीं रहती । किन्तु भ्रम 
होता है, कि वही गंगा है। वैसे ही संसार भी क्षण-क्षण में नष्ट 
हो रहा है ओर नवीन-नवीन वन रहा, किन्तु यहो भ्रम होता है 
कि वही संसार है। इस प्रकार ईश्वर की कृपा से संसार नाश 
होने वाला प्रतीत होता है। तब विवेकी इसमें आस्था नहीं 
करता, इमसे उसे वेराग्य हो जाता है । | 


प्र-वैराग्य का क्या स्वरूप है ? | 


-आयक्ति नहीं रहती बलि इज T के शब्द रूप, रस तथा ग॒न्ध विषयों गे 
राग-आसक्ति नहीं रहती aa जब सभो साशबान्‌ ह त 
इनके सेवन से स्वयं भी नाशवानू हो जायेंगे | अत; राग क| 
अभाव हो जाता है। मनुष्य लोक, स्वर्गलोक तथा ब्रह्मलोक. 
आदि के सुखों को भी काकविष्ठा के समान समझ कर उनसे. | 
मुह मोड़ लेता है। मन में किञ्चित मात्र भी स्त्री ga, 
धन, सम्पत्ति आदि में रांग नहीं होता । जैसे कार बलात्‌! 


7 रांग नहीं गार में बलात्‌! 
कर्म करने पड़ते हैं, वैसे हो वैराग्यशील प्रारब्धानुसार भोग 
करता है । यही वंराग्य का स्वरूप यही वंराग्य का स्वरूप है । | 

NON Ya 


| 
1 
| 
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प्र-यदि संसार के पदार्थों में मन नहीं लगेगा, तो फिर 
मन किसमें लगेगा ? 
उ०--ऐसी स्थिति में मन ईश्वर में स्वयं समाहित हो जाता 
है। परन्तु इसके लिए ईश्वर की भक्ति की आवश्यकता है (1 
प्रर कृपा करके पहले ईश्वर के स्वरूप को बतलाइये ? 
उ०--ईएवर उस परमतत्व को. कहते हैं, जिससे सँसार 
उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा संसार की स्थिति रहती है और 
' जिसके हारा संसार का विनाग होता है । ईश्वर सर्वेशक्तिमान 
समस्त गुण गगों का आकर, सवेज्ञ, दयालु, भक्त को कामनाओं 
को पूर्ण करने वाला और समस्त कर्मो के फल प्रदान करने 
वाला है। वह सर्वव्यापक, सर्वाधिष्ठान तथा सवस्वरूप है! 
प्रत्येक प्राणी के शरोर में उसका निवास है ओर संसार से 
बोहर भी है। उस ईश्वर के न न कोई रूप है, न Aa उस ईश्वर के न कोई रूप है, न इळ्यिं है, हैं, न 
प्राण हैं, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है और न अहंकार है । 
इस प्रकार के परमतत्व को ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, शिव आदि 
नामों से कहा जाता है दे द 
प्र---इन लक्षणों वाले ईश्वर से ससार की उत्पत्ति कसे 
? 
Sit उ०--ईश्वर माया शक्तिद्वारा सूष्टि करता है शक्ति-द्ठारा सूष्टि करता हे । माया- 
_ द्वारा संसार की रचना होतो हे । माया परमतत्त्व में बेसी ही 
है, जैसे सीपी में चाँदी । ईश्वर अकर्ता होने पर भो माया के 
सम्बन्ध से कर्ता कहा जाता है 
nT 0 म... 
| 
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प्रश्न--ईश्वरीय शक्ति माया के क्या लक्षण हैं ? | 
उ०--माया न सत्‌ है, न असत्‌ और न सदसत्‌ है । वह न 
भिन्न है, न अभिन्न, न भिन्नाभिन्न है और न चेतन है, न अचेतन 
तथा न अचेतनाचेतन है। किसी भी शब्द द्वारा उसका कथन 
नहीं किया जा सकता, इसीसे 'अनिरवंचनीय'है। इतना होने पर भी 
वह 'अघटित घटना पटीयसी' है। जैसे जादूगर के जादू से अनेक | | 
हे SR की कता | n है, स्वप्न में न होते हुये भी अनेक 
बन जाते हैं, वेसे ही माया- सम्पन्न हो) ° 
Tn रह द्वारा सृष्टि सम्पन्न हो | 
प्र०--यदि माया के यह लक्षण हैं, तो माया कल्पित ही है? | 
र उ०-हाँ, विचार करने पर माया का अस्तित्व कहीं भी | 
नहीं रहता, वसे ही अधिष्ठान ईश्वर के साक्षात्कार होने पर 
माया का कहीं भी अस्तित्व नहीं रहता । एकमात्र ईश्वर ही 
रहता है। अविचारशील पुरुषों. को ही_माया सत्य प्रतीत 
होती है । Enen 
भ०-आपने ईश्वर को निराकार तथा सर्दव्यापक 
बताया । किन्तु चतुभुज विष्णु, पंचमुख शिव, लला 
कृष्ण, मर्यादापुरुषोत्तम राम आदि ईश्वर को मान्यता अनादि 
काल से चली आ रही है | तो क्या यह ईश्वर नहीं है ? 
उ०--ईश्वर निराकार सर्वव्यापक होते हुये भी भक्तों की 
जिस आ उनको समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। भक्त $ 
स रूप की भावना करके भक्ति करते हैं भगवान्‌ वही रूप 
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धारण करके उन्हें दर्शन देते हैं। यदि भक्त भगवान्‌ को पुत्र रूप 
से प्राप्त करना चाहते हैं, तो पुत्र बन जाते हैं, सखा, पति, 
पालक आदि भी बन जाते हैं। जैसे सिद्ध योगो अपने योग 
सामर्थ्यं मे अपने में स्थित रहते हुये भी अन्य अनेक शरीर 
धारण कर लेते हैं, वेसे ही भगवान्‌ तो अनन्त शक्ति के भण्डार 
हैं, वह एक समय में अनेक स्वरूप धारण कर लेते हैं और अपने 
निराकार स्वरूप में भी स्थित रहते हें । भगवान्‌ राम, भगवान्‌ 
" कुष्ण या विष्णु आदि साकार शरीर निराकार ईश्वर के ही हैं । 
अत: राम आदि सभो ईश्वर हैं । 


प्र०--इस प्रकार तो अनेक ईश्वर हो जाते हैं ? 

उ०--नहों, ईश्वर तो एक ही है, किन्तु वही अनेक रूप 
धारण करने पर सभी को ईश्वर कहा जाता है और वस्तुतः एक 
होते हुये भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। यही उनकीं_विशेष 
महिमा है। मनुष्य जिस-जिस रूप की भावना करता है, ईश्वर 
वही रूप धारण कर लेता है। उसके लिये वही रूप आराध्य 
होता है। एक ईश्वर ही अनेक रूपों में प्रकट होता है ओर सब 
ईश्वर ही हैं । 

प्र--ईश्वर निराकार है और साकार भो, यह तो समझ 
में आ गया । अब भक्ति को बतलाने की कृपा करिये। 

उ०--भक्ति के लिए पहले विद्वाने तथा भगवड्धे पुरुषों 
का संग करना चाहिए.। निष्कपट भाव से उनकी सेवा करना 
प्राथमिक भक्ति कही जाती है। उनके संग होने पर भगवान्‌ 
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की कथा का श्रव॒ण, होता है ! भगवान्‌ के सुन्दर स्वरूप, उनके 
अलौकिक चरित्र और भक्तों पर अनुग्रह आदि की कृथा से मन. 
। भगवान्‌ की ओर आकर्षित हो जाता है। तब भगवान्‌ की 
' प्रतिमा अथवा भगवत्स्वरूप सद्गुरु की मूरति का आलम्बन कर 
उनके चरणों की सेवा, स्नान, चन्दन, पुष्प, माला, धूप, दीप, 
नेवेद्य, स्तुति और आत्मसपंण करता है । 'मेरे सर्वेस्व एकमात्र 
आराध्यदेव भगवान्‌ ही हैं।' इस प्रकार के निश्चयपूर्वक सबेदा 
भगवान्‌ को कथा का श्रवण, कथन, मनन और ध्यान करता हे l 
फिर सवंत्र उसे अपने भगवान्‌ के स्वरूप का दर्शन होता रहता 
है। वह भक्त तब, मन तथा धन सब भगवान्‌ के अपंण कर देता 
'हे और उनके प्रसाद स्वरूप से अपना जीवन यापन करता है। 
सम्पूरणं व्यावहारिक कार्य करते हुये भी मन में सदेव भगवान्‌ 
का स्मरण रखता है। यही भक्ति है । 
| प्र०--अब निराकार स्वरूप की भक्ति को भी बतलाने की 
कृपा करें ? | 
उ०--निराकार ईश्वर आकाश के समान सर्वत्र परिपूर्ण 
है। आगे, पीछे, दाहिने, बायें, ऊपर, नीचे, अन्दर-बाहर एक 
रूप से स्थित है। किन्तु हृदय के मध्य में ईश्वर को सरलता से _ 
जाना जा सकता है। जैसे निराकार ईश्वर है, वैसे ही निराकार 
जीव भी हैँ । वस्तुतः चेतन, निर्मल, आनन्द और सत्तारूप जीव : 
है, IA ही र अनंन्तस्वरूव ईश्वर है । दोनों 
का स्वरूप एक हु है । ऐसा सद्गुरु से निश्चय करके अभिन्नरूप 
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से चिन्तन करना निराकार की भक्ति है। “मैं सच्चिदानन्द 
स्वरूप ईश्वर ही हूँ” इस प्रकार अखण्ड ईश्वर की आकार को 
मनोवृत्ति का प्रवाह चलना भक्ति है। जैसे निरन्तर गंगा का 
प्रवाह सागर की ओर प्रवाहित हो रहा है, बैसे हो मन की वृत्ति 
का प्रवाह आत्मेश्वर की ओर निरन्तर चलना ही 'निराकार की 

प्र-भकक्‍्ति का क्या फल है ? 

उ०--जीवन में शान्ति, सन्तोष तथा अनन्त सुख प्राप्त 
होता है । सम्पूर्ण प्राणियों में दया, मित्रता, सम भावना ओर 
परोपकाड- की भावना होती है। हृदय नवनीत के समान 
कोमल हो आता है । दुःख-सुख या किसी भी परिस्थिति में मक्त 
व्यथित--व्याकुल नहीं होता | उसके सम्पर्क में जो भी आता 
है, उसमें भी शीतलता का अनुभव होता है। भगवद्भक्त का 
सारा जीवन सुखमय हो जाता है। प्रारब्धानुसार शरोरान्त 
होने पर एक “अखण्ड अनन्तेःपरर्तत्व में लीन हो जाता है। 
फिर उसका gana, विनाशी संसार में जन्म नहीं होता | 

प्रजो सगुण, साकार में भक्ति भावना करता हैं, 

, उसकी वया गति होती है ? 

' उ०--जीवन में भक्ति भावना से परम सन्तुष्ट रहता है । 
` अपने कर्तव्य कमं का पालन करते हुए भी मन भगवान्‌ में रहता 
है। जो भी सुख-दुःख, आधिःव्याधि आदि उपद्रव प्राप्त होते 
हैं, उनको ईश्वर का प्रसाद स्वीकार करता है। कभी मत में 
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। अश्रद्धा, अभाव तथा कृपणता नहीं आती। दूसरों की हिउ X 
। मभावग्रस्त होने पर भी स्वयं प्रसन्न तथा अभाव रहित रहता 
|. है। शरीरान्त होने पर अपने आराध्य देव के लोक में जाता है। 

क्ति की उत्कषंत द्र Tr T wa N31 
भक्ति की उत्कषता-अपकषंता के अनुसार सालोक्य, सामीप्य 
सारूप्य आर्दि मुक्ति-प्राप्त होती है। | 


प्र ०--आपने वर्णाश्रम के पृथक्‌-पृथक्‌ धर्म बताये, इससे 
तो भेद भावना प्रबल होती है । सनके लिए समान धर्म होना 
चाहिए ? | 

उ०--हम बतला चुके हैं कि सत्त्वादि गुणों के अनुसार 
सबको प्रकृति भिन्न-भिन्न होती है । प्रकृति के अनुसार जन्म तथा 
कम होते हैं, इसो सूक्ष्म मनोविज्ञान के अनुसार पृथक-पृथव्‌ | 
धर्मों का विधान है इसमें भेदभावना का स्पर्श भी नहीं है 
की फल $ ही परमात्मा की प्राप्ति है, फल में कोई "1 
TRI । अत: भेद को कल्पना निमू'ल है । सबके लिए समान ध 
दूसरे हैं, जैसे हि र 


धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रिय निग्रहः । 
धोविद्या सत्यमक़ोधोदशक धर्मलक्षणम | 


2 £ 

...>अर्थातु.धेये, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच; इंन्त्रियनिग्रह th 
विद्या, सत्य और क्रोध न करना ये धर्म के दश लक्षण हैं । £ 

कोई भेद नहीं, यह सबके लिये समान आचरण करने के योग्य हैं म 

प्र०-इन समान धर्मों को स्पष्ट समझाने की कृपा करिये ३ 
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में 3०--आपत्ति-विपत्ति में मन में धीरज रखना 'धैयं” है । 
1 अपराध करने वाले पर भी उसका अनिष्ट न करना, क्षमा कर 
| देना । मन में विषयों का चिन्तन होने पर उसे रोकना । किसी 
गः की भी वस्तु को बिना पुछे न लेना । शरीर की शुद्धता शौच 
' है। इन्द्रियों को विषयों की ओर जाने से रोकना । धर्माचरण 
से में बुद्धि को लगाना । ब्रह्मविद्या का अध्ययन । मन, वाणी तथा 
| शरीर से सत्य व्यवहार करना और अपराध करने वाले पर भी 
| क्रोध न करना | 
प्र०--इस धर्माचरण का क्या फल है ? 
i उ०--इस सामान्य धर्माचरण से अन्तःकरण के मल, 
॥ विक्षेप आदि दोष दूर हो जाते हैं । अन्तःकरण में शान्ति, जीवन | 
में सौहद, सवंत्र समहष्टि और विविदिषा उत्पन्न होती है। oo. 
प्र०--विविदिषा किसे कहते हैं ? | 
उ०--परमात्मा क्या है ?, आत्मा क्या है ?, जगत्‌ का 
का वास्तविक स्वरूप क्या है? और मोक्ष कैसे होता ? आदि 
जानने की इच्छा उत्पन्न होना 'विविदिषा” है | 
प्र--- आपने भक्ति से मुक्ति का पहले कथन किया है, 
अब ज्ञान से मुक्ति की इच्छा वर्णन कर रहे हैं। इसमें क्या 
| भेद है ? 
| उ०--ज्ञान से केवल्य मुक्ति होती है। इसी जोवन में 
' मुक्ति का अनुभव होता है । शरीरान्त के पश्चात्‌ कहीं जाना- 
आना नहीं पडता है । 
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प्र०- केवल्य मुक्ति कैसे प्राप्त होती है ? इसे बताने की | 
कृपा करिये । 

उ०- साधन चतुष्टय सम्पन्न होने पर, सद्गुरु से वेदान्त- 
श्रवण, मनन आर निदिध्यासन करने पर Paea मुक्ति-प्राप्त 
होती है । 


To साधन चतुष्टय क्‍या है? इसे भी संक्षेप से बतला 
दीजिये । 
उ०- १ नित्यानित्य वस्तु-विवेक पहला साधन है, ४ क्या 
नित्य है ओर क्या अनित्ये? इसका विचार करना। नित्य 
सर्वदा रहने वाला एकमात्र आत्मा है और आत्मा से भिन्न सभी 
नाशवान्‌ अनात्मा है-ऐसा' निश्चय करना । २ दूसरा साधन 
है—वेराग्य स्त्री, शरीर, धन और स्वर्गादि में स्वाभाविक 
राग--आसक्ति होती है, जब इनमें दोष-हृष्टि उत्पन्न हो जाती 
A तब इनमें राग नहों रहता । शरीर स्त्री का हो या पुरुष का, 
मल-मांस ही है। शरीर में कफ, रक्‍त, पीव, मल, मूत्रादि भरा 
रहता है। अस्थियो का पिजड़ा है, ऊपर मांस का लेप हो रहा 
हे । पृथक्‌-पृथक्‌ देखने पर घृणा होती है, क्षण-क्षण नष्ट भी हो 
रहा है। अतः शरीर में सुन्दरता का नाम भी नहीं। धन तो 
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प्रत्यक्ष हों इःखदायी है। धन कमाने में कष्ट, उसकी रक्षा में / प 
कष्ट, व्यय करने में दुःख और नाश होने में भी दुःख ही है। | 
स्वर्गादि भोग भी नाशवान्‌ हैं। इस प्रकार विचार करने पर 
य 
22: 533० यि 
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इनसे वेराग्य हो जाता है । ३ तीसरा साधन है छः सम्पत्ति-- 
शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। मन को 
शान्त रखना “शम' है, इन्द्रियों को विषयों से रोकना 'दम KA 
ससार से ऊपर उठना 'उपरति' है। सुख-आंदि की परिस्थिति 
आने पर सहन करना, चिन्ता-तथा विलाप न करना 'तितिक्षा 
है। शास्त्र तथा गुरु के वचनो में विशवास करना श्रद्धा! और 
मन को एकाग्र करना 'समाधान' है। ४ चतुर्थ साधन हुँ 
मुमुक्षुता । ससार के जन्म-मरण आदि से मुक्ति प्राप्त करने की 
इच्छा 'मुमुक्षुता' है। इन साधनों से युक्त होने पर सदगुरु के 
समीप ज्ञान-प्राप्त करने के लिए जाता है । 


प्र०- जब शास्त्र से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता हूँ, तब गुरु 
की क्या आवश्यकता ? 
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उ०-स्वयं शास्त्र के अध्यन से ज्ञान नहीं होता । जिन 
सद्गुरुओं ने परम्परा से अपने गुरु से शास्त्राध्ययन किया और 

परतत्त्व का अनुभव किया, वही शास्त्र का वास्तविक 
रहस्य तथा अनुभव की युक्ति जानते हूँ। अतः उनके द्वारा 
ही ब्रह्मतत्व का ज्ञान होता है, स्वतः नहीं । इसलिए गुरु की 
परमावश्कता है । 


प्र-गुरु को पहचान क्या.है? उनके क्या लक्षण हैं? | 
यह भी बतलाइये । | 
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उ०--गुरु की पहचान निर्मल तथा सूक्ष्म बुद्धि वाला ही 
कर सकता है। सद्गुरु परमशान्त, उदार, निष्पही, अकारण 
` करुणा करने वाले और गम्भीर होते हैं। जिनके दशेनमात्र से 
मन में शान्ति तथा मोक्ष की इच्छा हो जाती है। वह शास्त्र के 
रहस्य जानने वाले होते हैं और स्वयं ब्रह्मानन्द सागर में निमग्न 
रहते हैं। ऐसे सद्गुरु की शरण ग्रहण कर अपने कल्याण का $ 
प्रशत करना चाहिये। यदि वह अधिकारी समझते हैं, तो ज्ञान , 
का उपदेश कर देते हैं। यदि उपदेश न करें, तो घबड़ाना नहीं 
चाहिये । उनकी सेवा करते रहना चाहिये । जब वह अधिकारी 
समझेंगे, तब ज्ञान का उपदेश कर देंगे । 


प्रज्ञान का सक्षिप्त परिचय देने की कृपा करिये ? 


उ०--वेदान्त शास्त्र में आत्मा तथा परमात्मा की एकता 
» 
ही ज्ञान नाम से कही गई है। संसार मायामय मिथ्या है और 


जाह इस प्रकार एकता में स्थित होना ही 
ज्ञान है । 


प्र८--ईश्वश या परमात्मा तो सर्वज्ञ, जगत्‌ का सृष्टा और 


सवव्यापक है, जीब अत्पज्ञ, शाहीन और सुख-दुःख का भोक्ता 
है। अतः दोनों एक कैसे हैं ? 


उ०-परमात्मा में सर्वज्ञता आदि गुण माया के सम्बन्ध 
से हैं, स्वतः नहीं । जीव में अल्पज्ञता आदि धर्म अविद्या के 
सम्बन्ध से हैं, स्वतः नहीं। माया या अविद्या का सम्बन्ध 
TOTTI TTT a nos ne er sr he NSN 
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वास्तव में स्वरूप में नहीं है, यह तो उपाधि मात्र है। जसे 
दण्ड-धारण करने पर उसके सम्बन्ध से 'दण्डी' कहा जाता È | 
जब दण्ड धारण नहीं करता, तब दण्डी नहीं होता । इसी प्रकार 
माया तथा अविद्या भी ईश्वर तथा जीव से भिन्न है, जब माया 
«उपाधि स्वीकार करता है, तब सर्वज्ञ आदि गुणों का आरोप- 
) मात्र होता हूँ । जीव से अविद्या भी पृथक्‌ हुँ, जब अविद्या होती 
AE तभो अल्पज्ञता, सुखी दुःखी का आरोप होता हँ । माया और 
अविद्या विचार से हटा देने पर, शुद्ध, सच्चिदानन्द स्वरूप ही 
शेष रहता है, इस स्थिति में कोई भेद नहीं होता, एक ही परम- 
तत्त्व रहता है। जेसे घटाकाश और मठाकाश से घट तथा मठ 
उपाधि के हटाने पर एक ही महाकाश शेष रहता है, वैसे ही 
माया तथा अविद्या उपाधि त्यागने पर एक ही परमतत्त्व शेष 
रहता हे । 
प्र—दोनों की एकता का अनुभव कंसा होता हैं ? 


उ०--शरीर और संसार को जब मिथ्या समझ लेता है, 

तब उधर से हृष्टि हट जाती है। फिर बुद्धि की दृष्टि एक 
अखण्ड, अनन्त, आकाश के समान सच्चिदानन्द परमात्मा में ही 

» समाहूत हो जाती है। उस समय साधक अपने को स्वयं ही 
¦ सच्चिदानन्द स्वरूप से अनुभव करता है । “मैं अखण्ड, अविनाशो 
परमात्मा ही हूँ” इस प्रकार दर्शन करता है। इस परमात्म-ज्ञान 
से जन्म-मरण, सुख-दुःख, भय आदि से fag क्त होकर निर्भय 
हो जाता है। वह उठते-बैठते, चलते-फिरते सदैव अपने स्वरूप 
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में ही मग्न रहता है । उसका शरीर प्रारब्धानुसार कहीं भी 
हो जाय, वह मुक्त ही होता है। इसमें कोई संशय नहीं । 
मानव का परम लक्ष्य है, इसे दी प्राप्त करना चाहिए । 


शिष्य ने कहा-हे गुरुदेव ! आपकी अमृतमयी 
सुनकर, मेरे जन्म-जन्मान्तर के दुःखों का अन्त हो गया 1 
मैं कृतकृत्य हुँ । आपको शतश; प्रणाम | 
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भमा-निकेलन के प्रकाङीळ- > 


१, यति-सन्ध्या---दण्डी संन्यासियो के लिये नित्यः 
नियम में उपयोगी । | 

२. भ्रुतिसारससुद्धरणम्‌-- वेदान्त का अद्वितीयं ° 
सारगभित ग्रन्थ । 

३.“परम प्रकाश को भ्रोर--गुरु-शिष्य-सम्वाद-द्वारा 
भारतीय संस्कृति का ज्ञान । 


४. पाँच भ्रावररा-चार साधन--परमेश्वर के प्राप्त 
करने में अनेक बाधायें हैं। उनका विस्तृत विवरण 
और उन्हें दूर करने के उपायों का सारगर्भित 


विवेचन । 

> ८ yah 

५. स्तोत्रसारसंग्रह--भ OR \ 
रूपों की उपासना के लिये मार्मिक स्तोत्रों का 


सानुवाद संग्रह । UT AO 7 >” व्या 


शंका शक-.- 
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